yasainishhwastaka la mata walamba जीवन लो म बल जा जगदडनाथा भिशनरमhनsaihaja कला
विशेष ो गोविन् द बाद पुरुष तमाम भजा बसुदेव सुतमदेव कंसचानोरमरदनम देवकी परमाननदम
कृष्ण बंदे जगत गुरु नामा कमा ना ना ह नमा कमल मालिन नmाकमलपादा नमस्ते कमले क्षण
यो ब्रह्माण वि द धादिपुरवम योबईबेदाम श्च प्रहिणोतितस मई तगंadeवmaत्mbुd
prकasmmomucorob रणम प्रपद बरजेदरनदनांृजुग लध्यानावधानारथियों नियमानुसार थोडी
देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात महा पुरुष तत्व पर विचार किया जाएगा
भजुगीरिहरे gotala गो हर हार भजोकीरधारे पारा a बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग
सावधान हो जाए महा पुरुष तत्व पर कुछ प्रकाश डालने का प्रस्ताव आया है वैसे तो महा
पुरुष तत्व पर महा पुरुष ही प्रकाश डाल सकता है जो ए, बी सी डी भी न जानता हो वो
यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का निर्णय नहीं कर सकता फिर भी शास्त्रों वेदों ने क्या
कहा है हम यह बताएंगे अपनी कोई राय नहीं बताएंगे अतएव आप लोगों को वेद शास्त्र पर
विश्वास होना चाहिए और श्रद्धापूर्वक उसे स्वीकार करना चाहिए 3 शब्द हमारे लोक में
भी प्रचलित हैं और शास्त्रों में भी 1 शब्द है पुरुष 1 महा पुरुष और 1 परम पुरुष
इसी प्रकार 1 जीव आत्मा 1 महात्मा 1 परमात्मा अर्थात 3 प्रकाश 3 कक्षा की
पर्सनैलिटी होती है अब साधारण बुद्धि से समझिए 1 मायाधीन 1 मायाधीश इन दोनों को तो
आप लोग जानते ही हैं 1 जी 1 ब्रह्म ब्रह्म मायाधीश है मायामत प्रकृति विद्यान
माइनमतु महेश्वरम वेद कह रहा है श्वेता शोतरोपणिशतचौथे अध्याय का 9 दसवा मंत्र
देवी हैश गुण मई मम माया दूर गया गीता सातवें अध्याय का चौदहवा लोग माया का मैं
अध्यक्ष हूँ माया मेरी शक्ति है ये शाम सय भगवान दया ए दनंतासरवातमनाश्रित पदो
यदिनिरब्यलीकम ते दोस्तारा मतितरंतिचादेव माया माया मेरी है भागवत 2 7 42 तुम्हारा
भगवान की शक्ति है भगवान के अंडर में है सो दासी रघुबीर की जगत प्रकाश प्रकाशक
रामू मायाधीश ज्ञान गुण धाम भगवान मायाधीश हैं हम मायाधीन हैं बस 1 अक्षर का फर्क
है माया धीना मायाधीन अब तीसरी पर्सनैलिटी 1 और है वो अलग से नहीं है जो मायाधीन
जीव मायाधीश को प्राप्त कर ले उसकी डिग्री बदल गई अब वो मायाधीन नहीं हैं मायाधीश
भी नहीं है वो तीसरा हो गया माया ती तो यानि माया से परे माया को पार कर लिया उसने
लेकिन मायाधीश नहीं होगा अब मायाधीन भी कभी नहीं होगा वो मायातीत पर्सनैलिटी
महात्मा कहलाती है महा पुरुष कहलाती है संत साधु तमाम नाम उसके हैं कोई भी मायाधीन
जीव मायाधीश के विषय में कुछ नहीं जान सकता क्यों बहुत बार आप लोगो को बताया गया
है मायाधीन जीव के पास जितने भी मैटर हैं सब माइक हैं अरे वो माया के आधीन ही तो
माया से बना हुआ शरीर माया से बना हुआ मन माया से बनी हुई बुद्धि 1 है भगवान की
शक्ति हैं अंश हैं तो माइक मैटर मायाधीश के विषय में कैसे जानेगा हमारी आँख माया
से बनी है न पंच महाभूत से तो पंच महाभूत को देख सकती है भगवान को नहीं सकती वो दि
है अलौकिक माइक उसको आप देखेंगे लेकिन माइक देखेंगे जाकी रही भावना जैसी प्रभु
मूरति देखी तिन तैसी अनंत बार देखा है हम लोगों ने सगुण साकार भगवान राम, कृष्ण
आदि को सारे अवतार हम लोगों के सामने हुए हैं 1 बार नहीं अनंत बार भगवान हमसे
सीनियर नहीं हैं लेकिन हमारी माइक आँख से माइक भगवान दिखाई पड़ता है माइक का माइक
शब्द सुन सकते हैं माइक नासिका माइक गंध को पकड़ सकती हैं माइक त्वचा माइक स्पर्श
पा सकती हैं माइक मन माइक विषय का चिंतन कर सकता है तो भगवान के विषय में हमारा
कोई भी मैटर सफल नहीं हो सकता इसलिए वेद कहता है कठोपनिशद आया उत्तिष्ठत जाग्रत
प्राप बरान निबोधत अरे मायाधीन मनुष्यों उठो जागो जाग जाग गए फिर क्या करें प्राप्
बरान निबोधत मायातीत महा पुरुष के पास जाओ भगवान के पास जाओ क्यों नहीं कहा अरे
भगवान कहाँ मिलेगा तुमको तुम्हारे पास तो कोई समान भगवान के पास जाने का है नहीं
लेकिन महा पुरुष तुम्हारा ही सगा भाई है कल वो भी तुम्हारी तरह था मायाधीन आज वो
मायातीत हो गया है इसलिए उसके पास जाओ निबोधत उसको जानो कौन हैं कैसा है कैसे
मिलेगा सारी बातें शास्त्र वेद में जो लिखी है वो भी वही बताएगा क्यों हम पढ़ के
नहीं समझ सकते क्या पुस्तक पढ़ के भगवान संबंधी विषय नहीं जान सकते पढ़ कर के क्या
बेहुदा ब्रह्मा विषया ग्यारहवे कंद के इकैसवेअध्यायका 35 लोग भागवत वेद भगवान के
समान हैं जैसे भगवान को कोई नहीं जान सकता ऐसे वेद को भी कोई नहीं पढ़ के समझ सकता
बेदस्यचेश्वरात बात तत्रमोहयंतसूरय वो ईश्वर का स्वरुप है इसलिए सूरय बड़े बड़े
सरस्वति बृहस्पति भी मोहित हो जाते नहीं समझ सकते ग्यारवें अथकंदकेतीसरे अध्याय का
तैंतालीसवां लोग क्यूँ सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझ सकते न ब्रह्मा नहीं समझ सका
जब वे प्रकट हुए सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के सामने आये नहीं समझ सका तेने
ब्रह्म हृदा य आदि कवये मुहियंतयतसुरया तो भगवान ने अपनी योग, माया की शक्ति से
ब्रह्मा को विज्ञान कराया तब ब्रह्मा ने फिर अपने संतानों को वेद ज्ञान कराया रीजन
सुनो परो चबा 2 बेदोयमग्ारवेसगंद के तीसरे अध्याय का चौवालीस लोग वेद में परोक्ष
बाद है परोक्ष बाद क्या होता है शब्द कुछ है अर्थ कुछ है जैसे भगवान का लोक गो लोक
बैकोलोकनामसुना और स्वर्ग लोक मृतु लोक नरक लोक ऐसा माइक लोक है लेकिन वेद में
क्या लिखा है अनंत स्वर्ग लोक जे ये प्रति तिष्ठति तीनों पंत चौथे खंड का नौवा
मंत्र भगवत प्राप्ति के बाद अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाता है ये स्वर्ग शब्द
लिखा है भगवान लोक के लिए असमान लोका रष्टदुकरमसवर्गे के सरवन का ना मृत समाभवत
समभवत 314 मायातीत महापुरुष इस संसार से जब जाता है तो भगवान के लोक में अनंत काल
के लिए भगवान का आनंद पाकर निवास करता है ये स्वर्ग शब्द लिखा तो कोई नहीं समझ
सकता अनंत पारम गंभीरम दुर बिगाह यम समुद्र वत बेद को कोई नहीं समझ सकता पढ़ कर के
11 21, 36 तो महापुरुष की जरूरत है अरे रामायण सबसे निचे कलयुग में जो लिखी गई वो
कह रहे हैं ये श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन को साथ 3 क मा नस आगम जी नहीं न प्रिय
रघुनाथ श्रद्धा हो नंबर 2 वास्तविक महापुरुष समझाने वाला हो नंबर 3 रघुनाथ जी
प्यारे लगें तब ये रामायण समझ में आएगी गीता इदं ते ना तपस् का ना भक्ता कदाचन
नचासुषसबेबात्यम नच माम यो भ्यसुयति अर्जुन इस गीता को जो तपस्वी न हो मेरा भक्त न
हो जो मुझे भगवान न मानता हो उसको न सुना न वरना वो कहेगा जी तुम्हारे भगवान तो
गीता में हर जगह यही कहते हैं मैं भगवान हूँ मैं भगवान हूँ भला कोई अपने को भगवान
कहता है संसार में तो जो बड़े से बड़े आदमी प्रवचन देने बैठते हैं तो कहते हैं मैं
कुछ टूटे फूटे शब्दों में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ रे आपके भगवान बड़ी
तारीफ करते हैं अपने से बोलेगा तो किसी भी ग्रंथ को वो चाहे भगवान का और चाहे
महापुरुषों के बनाये हुए पुराण गीता भागवत महाभारत रामायण कुछ कोई पुरुष पढ़ कर
नहीं समझ सकता नंबर 2 हर ग्रंथ में 2 विरोधी बात लिखी है इसलिए भी कोई नहीं समझ
सकत है 2 विरोधी बात जैसे ये मनु शरीर कैसे मिला बिनु ये बढ़ी भगवत कृपा से मिलता
है क बहु ककरी करुणा नरदेह भगवान कृपा करके देते है बड़े भाग्य मानुष तन पावा बड़े
भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है तो भाग्य तो मेरी कमाई है भगवान का क्या एहसान
हैं ये क्या कह दिया की भगवान की कृपा से मिलता है भाग्य से मिलता है 1 नहीं
सैकड़ों जगह मैं आपको बताऊँ चक्कर आ जाये आपको वेद से लेकर रामायण तक तुझे कोई
पढेगा तो बिचारा क्या करेगा कंफ्यूज्ड हो जाएगा हमारे यहाँ बाबा लोग क्या करते हैं
जिसको भाग पर बोलना हुआ वो भाग भाग भाग नोट कर लिया और बोल दिया सब भाग्य से होता
है सब भाग्य से होता है जिसको पुरुषार्थ पर बोलना हुआ वो भाग्य को हटा के
पुरुषार्थ पुरुषार्थ पर बोल दिया लेकिन दोनों लिखा है दोनो क्यों लिखा है उसका
समाधान महा पुरुष कर सकता है तो हमारे कठोर परत भेद कहते हैं की महा पुरुष के पास
जाओ पहले अध्याय की तीसरी बदली का चौदहवा मंत्र फिर कहता है वेद पर लो कान कर्म
चुकान ब्राह्मणों निवेदनाय नाशत्यकृतेनतज विज्ञान आर्म स गुरु में वह
भिगतछेतसमितपाणि शोत्रिय ब्रह्मनिष्ट मुंडको परनिषतपहेले मुंडक के दूसरे खंड का
बारहवाँ मंत्र ये मंत्र कह रहा है देखो खुद मत जाना भेद पढने शास्त्र पढने
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को सरेंडर करो सरना गतो और उनसे समझो आचार जवान
पुरुषों ही बेद फिर कहता है छानदोजोपनिषतछठवे प्रपाठक के 14 वें खंड का दूसरा
मंत्र जो गुरु के शरणागत होकर शास्त्र वेद का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है
वही प्राप्त कर सकता है छे 14 2 भेद कह रहे हैं गीता भी यही कहती है पहले भागवत 10
नाद गुरु प्रपदजिजञासुशयउत मम सादे परेचनिषनातम, ब्रह्मण शमा ट्रय ग्यारहवें
अस्थकंदके तीसरे अध्याय का कशवालोतत्रभागवतान धर्मान शिक्षे गुरवात्मदैईवता
ग्यारहवे कंद के तीसरे अध्याय का बाइसवां ये सब प्रमाण कह रहे हैं कि गुरु की शरण
में जाओ उसके द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त करो गीता तदविध्यप्रणिपाते न परिप्रश्नेन,
से भाया उपदेचंतितेज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शन चौथे अध्याय का चौंतीसवां गीता में
भगवान ने कहा अर्जुन प्राणिपात पूर्ण समर्पण करो गुरु के और सेवा करो
तदविदधप्राणीपात अब सेवा या और फिर जिज्ञासु भाव से पूछो भगवान क्या है जीव क्या
है माया क्या है भगवान कैसे मिले क्या करें वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत शो बिनु
संत न कह पाई मिलई जो संत होही अनुकूला बिना संत के भगवत विषय किसी को नहीं
प्राप्त हो सकता अरे थियरी की नॉलेज नहीं होगी भगवत प्राप्ति तो दूर की बात है और
कोई भगवान की बात नहीं है संसार की कोई चीज आपने अपने चैलेंज है का कोई 1 अक्षर
किसी लैंग्वेज का आपने कैसे सीखा 1 टीचर आया उसने कहा देखो ऐसे लिखो और बोलो कहाँ
है चुपचाप बिना तर्क के बोलो और लिखो हमने लिखा शरणागत होकर के तो 1 दिन हम
विद्वान अपने को कहने लगे अरे हमने बाप को बाप कैसे माना अपने आप अपने आप तो हम
कुछ भी नहीं जानते अपने आप तक को नहीं जानते क्या जानेंगे तो जैसे संसार के सब
सब्जेक्ट को किसी के द्वारा जानते हैं इतने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज सारी दुनिया
में क्यों खुले हैं आपको जिस सब्जेक्ट की नॉलेज करना है वहाँ जाइए वह 4 साल का
कोर्स है वह 8 साल का कोर्स है वो भी हल्की हल्की नॉलेज होगी क्या हुआ भाई क्या
डिग्री मिली एल बी क्या मतलब कानून के डॉक्टर मास्टर हो गए पत्थर हो गए अरे जो
सबसे बड़ा कानून का वकील बड़ा कहलाता है वो भी किताबें पड़ता है अपने मुकदमें में 1
देश के 1 सब्जेक्ट के भी सारे कानून नहीं याद किसी 1 आदमी को फिर हर सब्जेक्ट के
कानून 1 वकील याद करें इमपॉसिबल तो संसार में जैसे हम किसी गुरु के द्वारा ही कुछ
सीखते हैं और सीखते जाते हैं सारे जीवन फिर भी किसी सब्जेक्ट में परिपूर्ण नहीं
हुए कोई डॉक्टर चैलेंज करे कोई इंजीनियर चैलेंज करे अब बकवास सारी दुनिया लगी है
कैंसर का इलाज कराने को इस बीमारी का इलाज कोई इलाज नहीं है अरबों खरबों रुपया
सर्च में खर्च हो रहे हैं तो गुरु की टीचर की महा पुरुष की आवश्यकत थियरी के नॉलेज
में भी है और प्रैक्टिकल में तो है ही है इसलिए वेद कहता है देखो महा पुरुष को
भगवान के बराबर मानना यस्य, देवे, परा, भक्ति यथा, देवे तथा गुरव श्वेता शत्रों,
परिषद, छठवें अध्याय का तेइसवां मंत्र ये सुवालोंपनिषद में भी मंत्र हैं सोलहवें
अध्याय का पहला मंत्र ये योग्य, शिखो, परिषद में भी मंत्र हैं दूसरे अध्याय का
बाइसवां मंत्र ये शाठ्याइनीपनिषद में भी मंत्र है सैंतीसवां मंत्र गुरु की भक्ति
करनी होगी क्यों फिर दूसरा मंत्र आया यथा गुरु तथा वे सस् जैसे गुरु होता है वैसे
ही भगवान होता है और यताईवेससतथा गुरु और जैसा भगवान होता है वैसे ही गुरु होता है
दोनो में बराबर का सामान है सचेत आनंद नित्य जीवन पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद यही 3
चीज भगवान के पास है वो गुरु को भगवान दे देते हैं लोग शकोपनिष्टतपांचवे अध्याय का
58 मंत्र इसलिए फिर वेद कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा सदाशिवा न
गुरु तिशुलोकेशु गुरु से बड़ा और कोई नहीं होता फिर आया शाठ्याइनीऊपनिशत उसने कहा
गुरुदेव परो धर्मों गुरुरेव परागति छत्तीसवां मंत्र गुरु को उधारण करो अंत करण में
और गुरु के द्वारा इंद्रिय मन बुद्धि को गवर्न करो जैसे संसार में किसी का मुकदमा
होता है तो वकील को वो हजार 2010 हजार दे देता है और जैसे वकील कहता है वैसे ही
बोलता है कोर्ट में अपनी बुद्धि को जोडे रहता है वकील ने कहा देखो इसके अलावा कोई
क्वश्चन करे दूसरा वकील तो कह देना मुझे नहीं मालूम गलत उत्तर मत दे देना नहीं
मुकदमा नष्ट हो जाएगा वो भी डटा रहता है परगवार हो कर के भी दूसरा वकील पसीना
पसीना हो जाता है तेरे तो टस से मस नहीं हुआ हमने इतना तिकड़म किया अरे उसने
शरणागति ले ली है वकील साहब की कि इतने ही बोलना ऐसे ही बोलना और कुछ न बोलना फिर
आया ब्रह्म विद्योपनिश्त उसने कहा गुरु भक्त सदा कुर्यात गुरु की भक्ति करो गुरु
जसभबेतुष्टषतश् तुष्ट हो हरि स्वयं गुरु अगर तुष्ट हो गया प्रसन्न हो गया तो भगवान
और प्रसन्न होते हैं अ गुरुर जिन परित्यक्त सतेनत्यगतापुराहरी जिसने गुरु का
परित्याग कर दिया भगवान ब्रहबरपुराणगुरुदेव हरी साक्षात ब्रह्म विदोपनिशत
यकतस्वामंत्र फिर बेदकहता है गुषब्दसवंधकारस्या दुरु शब्द निरोध का अंधकार निरोधित
गुरुरुत्यभिदियत अरे गुरु शब्द का अर्थ होता है जो माया के अंधकार को निकालने में
समर्थ है द्वयो परिषद ये अद्वय तारकों परिषद में भी मंत्र है सोलहवा गुरु रेव
परमब्रह्म गुरुरेव परागति द्वय परिषद अद्वय तारको परिषद में भी ये मंत्र है
सत्रहवां ये सब सारे वेद मंत्र कह रहे हैं कि गुरु और हरी में कोई भेद नहीं है और
उसकी शरण में जाकर शास्त्रों वेदों का थेरी की नॉलेज भी प्राप्त करो और साधना भी
उसी से पूछो और अंत में भी वही तुमको दिव्यप्रेम दिव दर्शन आदि का लाभ कराएगा ये
मैंने भेद बताए अब नीचे आओ भागवत भागवत क्या कहती है न प्रजाति व्याम
तपसोपशमेनचतुषेजम सरबभुतआत्मा गुरु सुष सया यथा भगवान कह रहे हैं मैं बरनाश्रम
धर्म के पालन आज जितने भी तपस्चर्या आदि हैं योग आज उससे प्रसन्न नहीं होता जो
मेरे भक्त की सेवा करता है मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ उ भली मेरा 1 नाम नल
दशमस्कंध के अस्वी अध्याय का चौतीसा फिर भगवान कहते हैं देवता बंधवा संता संत
आत्मा हमें बचा अरे गुरु भगवान कह रहे हैं मेरा इष्ट देव है मैं उसकी भक्ति करता
हूँ मेरा बंधू है अरे मैं हूँ में मेरे समान हैं नहीं मैं हूँ ग्यारहवें स्कंद के
उन्नीसवें अध्याय का 36 लोग मधु भक्त पूजा व्यधि का सर्व भूते सुमन मति इसलिए
मनुष्यों मेरे भक्त की पूजा मुझ से अधिक और पहले करो 11 वन्नइसयक्केस nisha
matestawduरुmग ्यनरतापगमोयदरता mहiसापजभिषकम निष्किचना नाम न ब्रिणितयावत 7 5 32
भागवत जल्दी जल्दी चलो बिना महा पुरुष के चरण कमल की उपासना किए मेरा कोई सामान
नहीं प्राप्त कर सकते दुर्वासा से भगवान ने कहा हम भक्त पराधीन स्वतंत्र इवद्ज मैं
भक्त के आधीन हूँ भक्त का भक्त हूँ और दुनिया मुझे कहती है स्वामी और भक्त को कहती
हैं 10 ऐसा नहीं है मैं दास हूँ क्यूंकि मैं सेवा करता हूँ भक्त तो शरणागत है वो
कुछ नहीं करता जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ नहीं करता माँ सब कुछ करती है क्योंकि
बच्चा असमर्थ है माँ समर्थ है तो जीव असमर्थ है भगवान समर्थ है वो योग खेम बहन
करता है जो सेवा करता है वही तो दास है 9 4 63 न मात्मान माशा से मदभक्तईसाधुभिर
बिना श्रीयम चात्यंतकीम ब्रह्मण जी शाम गतिरहमपराअरे मैं अपनी श्रीमती लक्ष्मी से
भी नहीं प्यार करता उतना जितना भक्त से करता हूँ दुर्बाशा 9 4 64 ये दारा गार
पुत्रान प्राणन वित्त मिममपरमहित वह माम शरणम जाता कथमतानसतुमस जिसने अपना माँ बाप
बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा शरीर अपनी आत्मा तक को मुझे समर्पित कर दिया भला
उनको छोड़ कर मैं और किसी की बात सुन दुर्बाशा बिल्कुल नहीं 94 पैसठ साधवो हृदयम
मैयम साधु नाम हृदयम मदन्यतेनजननतिनाहम ते व्योमन 94 अड़सठ दुर्वासा साधु महा पुरुष
मेरी आत्मा है न तथा में प्रियतम आत्म योनि न शंकर नचसंकरशणो न शरीर नयुवआत्माचयथा
भवन उद्धव से कहा भगवान ने 11 14 पंद्रह मुझे उतने प्रिय मेरे बेटे ब्रह्म भी नहीं
शंकर भी नहीं श्रीमती लक्ष्मी भी नहीं और तो और मेरी आत्मा भी नहीं जितने प्रिय
मेरे भक्त हैं निरपेक्ष नि शांत निरबैर समदर सन अनुब्रजाम्मनित्य पु
त्यंगिरेणुग्यारह 14 16 मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ क्यूँ उनके चरण धूल मेरे
ऊपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊँ इतना प्यार 9 योगीश्वरों से पूछा विदेह निमि ने महा
पुरुष का लक्षण क्या है उन्होंने कहा सुनो 1 लोक में बताता हूँ सर्व भूत
सुजपशेभगवतभावमा ना भूतान भगवत ्यातमन्हिसवभागवत ह त म 11 2 पैतालीस जो सर्वत्र
भगवान को देखे भगवान में सब को देखे बड़ी लंबी व्याख्या है इसकी देखिये 3 प्रकार के
महा पुरुषों के क्लास होते हैं वो कभी किसी क्लास में जाते हैं कभी किसी क्लास में
गढे किया कल ऐसी समझ लो नंबर 1 क्लास भगवान के सिवा कुछ दिखाई न पड़े 1 कक्षा होती
है महा पुरुष की और कुछ दिखाई न पड़े और इससे नीचे उतरते हैं जब महा पुरुष तो दिखाई
तो पड़ते हैं सब ये पुरुष हैं ये स्त्रियां हैं ए कम्बा है लेकिन उसमें व्याप्त
श्रीकृष्ण को देखते हैं ये नंबर 2 और नंबर 3 होते हैं जो साफ श्रीकृष्ण के भक्त
हैं इस भावना से देखते हैं ये तो गाली दे रहा है श्री कृष्ण को अरे तो गोपियां
गाली देती थी वो भीतर से तो भक्त हैं ये अर्थ लगा रहा है भक्त और वो नास्तिक है
गाली दे रहा है सचमुच गाली दे रहा है वो कहता है अरे तुम नहीं जानते ये तो बड़ा
भारी भक्त है क्योंकि यह लगातार चिंतन कर रहा है ये 3 कक्षाओं में महा पुरुष लोग
जाते रहते हैं तो पहली कक्षा में कभी कभी जाते हैं क्योंकि उस कक्षा में अगर हमेशा
रहेंगे तो जीव कल्याण नहीं कर सकते फिर तो पागल बने रहेंगे आनंद में लीन रहेंगे
क्योंकी कुछ देखेंगे नहीं कोई पूछेगा कुछ तो कुछ सुनेंगे नहीं ये बड़ी बड़ी पुस्तकें
लिखते हैं देखो कितने सारे संसार के कर्म करते हैं अनुमान अर्जुन वगैरह और फिर
सेकेंड क्लास के महा पुरुषों का लक्षण बताया नौजोगीसरोंने ईश्वर तदहीनेबालिशेषु
विशत प्रेम मत्रिकपोपेक्षा या करोति स मध्यम जो हरि हरि जन से तो प्यार करे और जो
मूर्ख है उन पर कृपा करे गुस्सा न करे ये कहता है श्री कृष्ण तो जोगी थे भगवान
थोडे थे जोगी थे बैठो समझाएगा उसको प्यार से गुस्सा नहीं करेगा और जो दुश्मन हो
भगवान का तो उसको समझाएगा नहीं उपेक्षा है ठीक कहते हैं उससे भिड़ोगे तो और गाली
देगा श्री कृष्ण को तुमको सुनना पड़ेगा तो जो ऐसा जिद्दी हो उससे बात न करो ठीक है
ठीक आगे मत बढ़ो उसको समझाने की चेष्टा न करो ऐसे ऐसे मूर्ख होते हैं की मुहर न चेत
यदि गुरु मिले बिरंचि सम गुरु, ब्रह्मा भी समझा वे तू जितना समझायेगा उतना उल्टा
वो बोलेगा उसके मुह लगे ये सेकेंड क्लास का भक्त है और थर्ड क्लास का चाय 2, 46
चाय पूजा श्रद्धा भक्ति शुचानेसभकता प्राकृत 11, 2, 47 जो केवल पूजा कर रहा है
मूर्ति की पाठ कर रहा है गीता भागवत, रामायण का भक्त को भी नहीं मानता भगवान के ये
कृत्रिम भक्त हैं बनावटी ऐसे पाखंडी है और उत्तम भक्त तो गृहित्वपंद्रियररथान,
नद्वेश्तनरिजाति विष्णोर, माया मिदम पश्यन सवभागवतओत्तम श्रेष्ठ भक्त है कौन सब
इंद्रियों के विषय को तो ग्रहण करता है रसगुल्ला खा रहा है हम लोग भी खाते हैं वो
संत भी खा रहा है लेकिन हम रसगुल्ले का आनंद ले रहे हैं वो अपना प्रेम आनंद ले रहा
है मुँह में जा रहा है रसगुल्ला लेकिन न हरिसात माँ को चिपटा रहा है लेकिन वो
श्याम सुंदर को चिपटा रहा हूँ यह भावना अंदर से ला के आनंद पा रहा है यानि विषयों
को ग्रहण करता है लेकिन स्प्रिचुअल हैप्पिनेस का भगवान संबंधी आनंद का अनुभव करता
है संसारी नहीं यह भागवतोत्तम है जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं ध्रुव प्रहलाद,
अम्बरीश हनुमान अर्जुन वगैरा सब इसी क्लास के थे राज्य करते थे सब इन्द्रियों का
विषय मारधाड़ सब कुछ और सब सर्वत्र सर्वदा अपने प्रेमानंद भगवद नंद में रहते थे
क्रिया करते थे सब garh 2 अडtाlistrभu भर न चलती भगवत पदाrvinदaा 11, 2 तिरपन जो
अनंत कोटि ब्रह्माण्ड का साम्राज्य मिल जाने पर भी अपने स्टेव को न भूलें न बिचले
वो उत्तम महापुरुष है hrd प्रणय रस नया धेतांगरिपदमसभवत भागवत प्रधान वुकत ये भी
बड़ा महापुरुष है जिसने अपने हृदय में श्याम सुंदर के चरण को प्रेम से बांध रखा है
श्याम सुन्दर भी चाहे आप जाइए आप जाइए गोलोक मेरे पास मेरे श्याम सुंदर हैं वो
श्याम सुंदर की भी परवाह नहीं करता क्योंकि वो जानता है वो प्रेम जो हमारे पास है
उसी के अंडर में है वो तो भागा भागा आएगा रहुगणाइतttपसा न जाती नचेजयानिरबापना
गिहादवा नछन्दसा नव जलागनसुरजर बिना पाद रजोंभिषेकम भारत ने कहा था भरत जब हिरन बन
गए थे न हिरन में आसक्ति हो गई थी तो दोबारा ब्राह्मण बने तीसरे जन्म में तो
उन्होंने कहा यह संसार बड़ा खतरनाक है 1 हिरिणी में मेरी आसक्ति हो गई तो मुझे हिरन
बनना पड़ेगा पढ़ा तो मैं पागल बन जाता हूँ तो वो पागल बन गए बड़े रहे 1 अवस्था महा
पुरुष की भी होती है बुधो बालक वतक्रीडेर सब शास्त्र, वेद का ज्ञान है और बच्चों
की तरह रहता है कुशल जड़ बच्चर बड़ा बुद्धिमान है लेकिन मूर्ख की तरह व्यवहार करता
है बदेदुनमबदविद्वान सब शास्त्र वेद का विद्वान है लेकिन बोलता है पागल की तरह
एक्टिंग करता है पागलों की अगोचर जाम न गम चरे अब वेदों का सब विधि निषेध जानता है
लेकिन आचरण नहीं करता वेद वृद्ध आचरण करता है जिसकी संसार वाले बुराई करते हैं
ताकि लोग उसके पास भीड़ न इकट्ठा करें ऐसे भरत थे तो उन भरत ने रहुगणों से कहा था
देखो तप चर्जा करने से, यज्ञ करने से, दान करने से, व्रत करने से कोई साधन करने से
भगवत विषय नहीं मिलेगा ये महा पुरुष की सेवा से ही मिलेगा पांचवें स्कंद के बार
वें अध्याय का बरमाशलोकजोगेश्वराणाम गति मंधभुककथमबिचक्षि त गरिहानुबंधारहुगणो ने
कहा था भारत से महाराज आपको हम क्या समझेंगे हम गृहस्थी लोग हैं हम अज्ञान अंधकार
से युक्त हैं तो महापुरुषों की बात तो महा पुरुष ही जान सकता है गौरांग महाप्रभु
ने कहा था जारचितेकृष्णप्रेमा कारय उद तारों वाक्य क्रिया मुद्रा बिगेन बूझे जिसको
श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाता है वो महा पुरुष ऐसा हो जाता है कि उसके वाक्य, उसकी
क्रिया उसकी मुद्रा सरस्वती बृहस्पति नहीं जान सकते और कोई जानने की जरूरत न करे
मैं जान सकता हूँ वो घुमा देगा महापुरुष आउट हो जाएगा कोई नहीं जान सकता वो जिस पर
कृपा करे वो जान सकता है बस रुक्मिणी ने कहा था वतपदपदममकरांदजो शाम मुनि नाम बरत
मास फूटम मृपाशुबिर ननु दुरबिभाभ्यम 10 60, 36 भागवत अपने पति कृष्ण से कहती हैं
रुकमणी महाराज आपके संतों की महिमा कोई नहीं जान सकता जैसे आप बुद्धि से परे हैं
वैसे वे भी बुद्धि से परे हैं नारद जी से पूछा गया ये बताओ की तुम्हारे भगवान जो
हैं वो कैसे मिलेंगे तो उन्होंने कहा महत कृपा महा पुरुष की कृपा से लेकिन महत संग
दुरलभ गम मोस महा पुरुष किसी को मिल जाए ये बड़े भाग्य की बात फिर तुम भी उससे
मिलो विश्वास करो ये और बड़े भाग्य की बात और डटे रहो वहाँ भगवत प्राप्ति तक क्यों
10 में जने भेदा भावा 38, 39, 40, 41 संत और भगवान में भेद नहीं होता भगवान की तरह
वो भी बुद्धि से परे हैं कश तरत कश तरति मायम जो महानुभाव सेवते कौन माया को
उत्तीर्ण कर सकता है जो महा पुरुष की शरणागत हो कर के, उनकी सेवा करता है 46 वा
सूत्र उन्होंने कुल 84 सूत्र बनाये है छोटे छोटे लब्भेतेपितकपैयव हो गया सूत्र तस
में सज्जन भेदभाव हो गया सूत्र अमृत स्वरूपा हो गया सूत्र ऐसे और शांडल्य ने सव
सूत्र बनाये हैं भक्ति के तो नारद जी भी यही कहते हैं भगवान और उनके जन 1 हैं और
दोनों बुद्धि से परे हैं और उनकी शरणागति से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी है तो आप
लोग समझ गए महा पुरुष माने जो जीवात्मा मायाधीन मायाधीश भगवान को प्राप्त कर लें
कैसे प्राप्त करेगी जीवात्मा जो मायाती तो महा पुरुष की शरणागति कर ले और उनकी
सेवा से उनको प्रसन्न करते हुए उनके आदेश के अनुसार साधना करे वो 1 दिन अंत शुद्धि
कर लेगा बस इतना काम जीव का है इसके आगे उसका महापुरुष गुरु उसको दिव्य शक्ति
देगा, भगवत दर्शन कराएगा, दिव्य प्रेम देगा और सदा के लिए मालामाल कर देगा शेष फिर
लाडली लाल की
